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इसमे भाषा-शिक्षण की नवीनतम वेज्ञानिक पद्धति अपनायी गयी हे तथा अत्यन्त सरलं 
ओर रोचकं ढंग से संस्कत कीशिक्षादी गयी हे | 

संस्कृत -शिक्षा' ५ भागो मे पूर्ण हुईं है । यह कक्षा ६ से १० तकं के छात्रों के लिए 
विशेष उपयोगी हे । प्रत्येक कक्षा के लिए एक-एक भाग हे | 

प्रत्येक भाग मे प्रयत किया गया है कि उस स्तर से संबद्ध व्याकरण का अंश उस 
भाग मेँ विशेष रूप से सिखाया जाय । 

अभ्यासो के दार व्याकरण की शिक्षादी गयीदहे। 

प्रारम्भिक छात्र के लिए उपयोमी सभी बाते इसमे दौ गयी हे | 

प्रत्येक अभ्यास के लिए केवल दो णृष्ठदियेग्येहे | 


प्रत्येक अभ्यास में व्याकरणकेएक यादो नियमों का अभ्यास कराया गया हे । साथ 
ही आवश्यक शब्दावली भीदीगयीदहे। 

उदाहरण-वाक्यो के द्वारा व्याकरण के नियमों को स्पष्ट किया गया है । उनसे 
मिलते-जुलते हुए ही वाक्यो का संस्कृत मेँ अनुवाद कराया गया हे । 

प्रत्येकं अभ्यास मे कुछ विशेष शब्दों, धातुर्ओं या प्रत्ययां आदि का अभ्यास कराया 
गया हे । 

परिशिष्ट गं आवश्यक शब्दो ओर धातुओं के रूप दिये गये हें | 


कपिलदेव द्विवेदी आचार्य 


आवश्यकं चिर्दश 


१. संस्कृत मे ३ लिग (५९७) होते है । उनके नाम ओर संनिप्त रूदये हेः-- 

ए पुंलिग (पु०) (218860६ (लावला), २. सीदिग (खी) (हला71€ उदात); 
३. नपंसकलिग (नपुं) (द्विट्प्लः उल) | 

२. संस्कृत मेँ ३ वचन (्दिणाएलञऽ) होते हे । उनके नान ओर संक्षि रूपय हेः-- 

9१. एकवचन (एक ०) (€08णाभ द्विवचनं दि० या दि व) ("9]), ३. बहुवचन्‌ 
(बहु ०) (लिप्यत) । 

३. संस्कृत में ३ पुरुष (एऽ०5) होते हँ । उनके नाम ओर संक्षिप्त रूप ये हः-- 

9. प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष (भ्र पु या ब्र०) (तप्‌ एला), २. सल्यम्‌ पुरुष्‌ 
(म० पुन्या म्‌०) (ऽदात्‌ एटाऽ०), उत्तम प्रुष (उ० पर० या उ०) (ऽ! एलाऽ०) | 


४. संस्कृत मे अधिक प्रयुक्त लकार (55 & ००५५) ५ है । उनके नाम तथा अर्थ 
ये है:-9. लट (वर्तमान काल) (7651 {{€1156} लोट्‌ (आज्ञा अथ) (708५६ 
1,{004), ३. लङ्‌ (भूतकाल) (पफल त्वि 715६), ४. विधिलिङ्‌ (आज्ञा या चाहिए अर्थ) 
(2061181 14000), ५. लृट्‌ (भविष्यत्‌ काल) (पाता€ (156) । 

९. संस्कृत मेँ ८ विभक्तिर्यो (कारक) होती हँ । उनके नाम, संक्षिप्त रूप ओर चिह ये 


गी 


विभक्ते सं० रूप कारक चिह (-25€ 
१. प्रथमा (प्र०) कर्ता --, ने प 011411५6 
२. द्वितीया (दि0) कर्म को ^ ८८८581५९ 
३. तृतीया (तु©) करण ने, से, द्वारा [0718 
४. चतुर्थी (च ०) संप्रदान के लिए [2911५€ 
५. पंचमी (प०) अपादान से ^ 018211५ 
६. षष्टी (ष०) संबन्धं का, केकी (©ला1\५८ 
७. सप्तमौ (सथ) अधिकरण मे, पर 1068116 


८. संबोधन (सं०) संबोधन हे, अये, भोः ५#0८911*६ 


अभ्वास्च १ 


शब्दःवर्ल--स --वह, १६, त- वे दोन, 10५६ {५*0, ते- वे सब, 10६४, भू--होना, ६८ 











८, -द्‌--ठना, 0 २९६५, लिख्‌--लिखना, 10 भ"ा1€, हस्‌--हंसना, 0 धप, मम्‌ 





,ग च्या न, 0 ९०, अत्रय, लाट, तत्र-- वह, 1061६, सत्र- जही, ५176 €, कुत्र- कहां 
५ ~८-2, कन्य), ५५४} 

नियम 9--कत के अनुसार क्रिया का क्वन ओर पुरुष होता है । जैसे सः पठति । 
तः प्रथन दुकरुष एक० हे, अतः क्रिया भी प्र० पु० एक० है । 

नियम २-- तनन काल (लट्‌) प्रथम पुरुष में धातु के अन्त मेँ ये संक्षिप्त रूप लगते 
ह---कवचन मे अति, द्विवचन मे अतः, बहुवचन मे अन्ति । जेसे-पद्‌ के पठति, पठतः. 
पठन्ति ¦ भू कं भवति, भवत.. भवन्ति । गम्‌ >गच्छं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति । 

इन वाक्यो को ध्यान से पटो :- 

सः पठति । तौ पठतः। ते पठन्ति । सः लिखति । तौ लिखतः ¡ ते 
लिखन्ति । सः गच्छति ! तौ कुत्र गच्छतः ? ते तत्र गच्छन्ति | सः अत्र 
हसति । तत्र कि भवति 2 

हिन्दी मे अर्थ लिखो :-- 





तौ लिखत = च११११११११०५१११००००१००००००५ 





(क) संस्कृत बनाओ :- 
वह क्या पदठत [| 2 ~ वच - 
वे दोनो करौ पढ़ते ह 2. 
वे सद य्ह पढते ह 3 
च 
वे सब हसते है --------- 4 
वह क्या लिखता हे 4. 
वे सब लिखते है" 
वह करौ जाता हे 00.442 
दे सब करं जाते है 1 
वर्ह न क्या हो रहा हे 3 


(ख) रिक्तं स्थानो को भरो:- 





दिनाङ्कः ४ न हस्ताक्षरम्‌ उपाध्यायस्य न 


अन्वास्त २ 


शब्दावलौ--त्वम्‌-टू, 1०४, युवान्‌-तुम दानो, ‰०४, ५०८४ ५.०, यूयम्‌-- तुम सब 
१०६ ६}}, वद्‌-बालना, ० ४१९४५, क्रौड्‌--खेलना, 0719\, खाद्‌-- खाना, ०९8॥, अद्य-- आसं 
(004४, इदानम्‌--ॐब, 70५. यदा-- जब, "ला, तदा- दब, 117€ा, कदा-- कड, ५“{}€ा1, 
अदि--भी, ६150, न 
नियम 
रामः पुस्ठक पठति । त्वं गृहं गच्छत्ति | 








{07€ 


ओर कर्म मे दिरीया ¦ जैसे-राम एरतक पठता है 





नियम ४--द्तमानकाल (लद्‌) मध्यम पुरुष में धातु के अन्तमे ये संकिप्त रूप लगते 
ह---एकवचन्‌ मे ऊति, द्विवचन मे अथ, बहुवचन ने अथ , जैस-पद्‌ के पठसि, पठथः, 
पटथ | नू के भव्ति, भवथ., भवथ | गम्‌>गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ । 
इन वाक्यो को ध्यान से पदो :- 
त्वं वदतस्ति । यूयं वदथ | त्वं क्रीडसि । यूयम्‌ अपि क्रीडथ । त्वम्‌ इदानीं 
भोजनं खादसि । यूयम्‌ इदानी भोजनं किं न खादथ ? यदा रामः पठति, तदा 
त्वम्‌ अपि पठसि । 
हिन्दी मे अर्थं लिखो :-- 
त्वं कि वदसि 01. 1111 11011 
यूयम्‌ दानीं नं क्रीोदडथ ५0448 4 
त्वं ट] ९८१ रवाटसि? "११ ११११११११११०००००९ 
त्चं पुस्तक पटयसि 4 4. 
यूयं गृहं गच्छथ "न 


युवः 





\ क; संस्कृत वनाओ :- 


त्‌ पुस्तक पठता हे 
तुम दोनों लिखते हो - 
तुम सब घर जाते हो. 
त्‌ क्या कहता हे 2. 
तुम सब अब खेलते हो. 
तुम दोनो क्यो नहीं खेलते हो 2 
तू भी घर जाता. 
तुम सब भोजन खाते हो "न 
तुम दोनों कब खेलते हो 2 
तुम सब क्या पढ़ते हो ? ~ 
तू क्यो नही बोलता हे 2 
(ख) रिक्तं स्थानो को भरोः- 
त्व व | यूयं गहं | 
यवाम्‌ "~" न क्रीडथः 2 यूयं भोजनं "^ | 
यदा--------- आगच्छति, तदा त्वम्‌ --- | 
(म) रिक्त स्थानों मेदी हुई धातु कालद्‌ का रूप भरोः- 
त्वं किं---------------* ^ (पट्‌) । यूयं कुत्र "^ (क्रीड) | 
युवाम्‌ इदानीं ---" (लिख्‌) । यूयं गहं ˆ“ ^““““ “^~. (गम्‌) 1 
त्वं कि----------- 4 (वद्‌) । यूयं किं न (हस्‌) । 


दिनाङ्कः 7 हस्ताक्षरम्‌ उपाध्यायस्य 4 = अ ~ £ ड. 


अभ्यास ३ 


शब्दावली-अहम्‌- >, 1, आवाम्‌,--हम दोनो, ५८, ५६ 1५0. वयम्‌--हम सब, ५९. ५६ 
81}. आगम्‌ {आगच्छ)--आना, {७ (म, दृश्‌-देखना, 0 ऽघ्ट. स्था--रुकना, 10 813४, 
पा- पीना, ८ वता, प्रा-सूघना, 0 शण्ल्‌], इत यहो से, तण) ॥ल६, तत वहा ते, 
7011६. यत्त-- जह से, 00) भद ८, कुत करट से, ण णौ ८, इत्थम्‌- रसे, 


11५5. तथा-- वैते, 30. यथा-- जैसे, 28, कथम्‌- कैसे, 10५, च-ओर, ६11५. 














नियम ५--हिन्दी मे जहां 'ओर' लगदा हे, संस्कृत मे "च" उससे एक शब्द के बाद मे 
लगेगा । जैसे-फल ॐर एूल-फलं पुष्पं च । राम ओर कृष्ण- रामः कृष्णः च । 


नियम ६ वर्तमान काल (लट्‌) उत्तम पुरुष मे धातु के अन्त मेये संक्षिप्त रूप लगते 
है--एक० मेँ आमि, द्वि° मे आवः, बहु० मे आमः ¦ जैसे--पद्‌ के पठामि, पठावः, पठामः। 


इन वाक्यो को ध्यान से पढ़ो - 

अहं पुस्तक पठामि । वयं लेखं लिखामः! वयं तत्त: आगच्छामः । अहं फलं 
पश्यामि । अहम्‌ अत्र तिष्ठामि । वयं जलं पिबामः । अहं पुष्पं जिघ्रामि । त्वं 
कुतः आगच्छसि ? अहं ततः आगच्छामि । त्वं कथं पठसि ? अहं इत्थं पठामि । 


सूचना- लट्‌, लोट्‌, लड, विधिलिङ्‌ मे इन धातुओं केयेरूपहो जारे है-गम्‌ का 
गच्छ, गच्छति । अगम्‌--आगच्छ, आगच्छति । दृश्‌-पश्य्‌, पश्यति । स्था-तिष्ु 
तिष्टति । पा-पिब्‌, पिबति । प्रा- जिघ्र, जिघ्रति । 


(क) संस्कृद बनाओ :- 
मै अब पुस्तक पठता ह 
हम दोनों पुस्तक पढते हँ "^ 
हम सब पुस्तके पढते ह -" 
यै लेख लिखता ह 
मै विद्यालय से भत ह ध 406 
हम दोनो वरहा से आते है 
हम फूल को देखते हे 
मे वर्ह रुकता ह 9 


तुम सव करटौ से आते हो? 01 11101 
भ फ़ल ओर फूल देरवता हू 9, 
तुम सव कैसे पटवते हो 2 च ११०५०००० 


मे जैसे पढ़ता ह, वेसे लिखता हू ण 
(ख) रिक्त स्थानो को भरो :- 


(म) रक्तिं स्थानोमे दी हुई धातु का लट्‌ का रूप भरोः-- 
युवां कुत्र 0 (गस्‌) | आवां गृहं १७००५ ५७००००००५००४५४ (गम्‌) | 
यूयं कि व त (खाद्‌) 2 वयं भोजनं व 1 (खाद्‌) | 


दिनाद्धुः "न 1 हस्ताक्षरम्‌ उपाध्यायस्य 1 


ज्यति ४ 


कृ-करना, {0 ५40. अत्‌-हाना, {0 €, एक-एक, ग<, दौ- दो, 1५0 
तेव दान्‌, (176, चत्वार-- चार, 0, पञ्व-र्पीच, ५९. वल्--छः, 31, सप्त सात, 3८५1. 


21". नव्‌-- न, 0:72. द्--दस्‌, !६ 





कृ (करना) लट्‌ अस्‌ (होना) लद्‌ 
करोति कुरुत कुर्वन्ति प्र० पु० अस्ति स्तः सन्ति 
करोषि कुथ कुरुथ म० पु० अस्ति स्थः स्थ 
करोमि कुर्वः कुर्म उ० पु अस्मि स्व: स्मः 


नियम ७--तीनो लिद्धा म धाद का रुप वही रहता है ¡ जैसे बालकः पठति । बालिका 
पठति । बालकः पठति । बालिका पतति । पत्रं पतदि ¦ 

इन वाक्यो को ध्यान से पढ़ो:- 

सः कार्य करोति । ते कार्य कुर्वन्ति । त्वं किं करोषि ? अहं कार्य करोमि 
ते अत्र सन्ति | त्वं कुत्र असि ? अहम्‌ अत्र अस्मि ! वयं स्मः । अत्र द्वौ 
बालको स्तः । तत्र चत्वारः जनाः सन्ति | 

हिन्दी मे अर्थं लिखो - 


त॒त्र चत्वार ४ लस) ५ पटन्ति ५५९५७१५१ ०१४०५४५८७०७ ७०६०५८०१ ०००७१७७० ५ ३७०७०८५ ७१०७३ १०७००. 
अत्र अष्ट छात्राः लेख लिख्व॒न्ति व 454 





१३ 


(क) संस्कृत बचाओ :- 
वह्‌ 






वया क्त ड > ०७०५०००० ००००० ००९५०००५०००० ०५०५७००० ९०५००५५० १०००८०००५०५०००००० 


वह काम नह करत्‌ हे 1८111044 


चे 





स्था क्त) ए ॥ 4 3 


वे पुस्तके पठते है 
तुम सब क्या करते हो 0 234 
मै लेख लिख रहा ह 4; 
चर्यौ पर कौन ह 2. न १००५०००००० 


वह चीन मनुष्य है 
यहौँ पर दस बालक है------- 
तुम स्ख करटौ ह्यो 2०००००० 
हम सब यहा पर ही हि---"न स (4 


आ क तो क ८ ष क = क त कि ल क च = 0 ठ क = क भ क कः ज के ज म च ज क क चि न कि क ह थ = = ७ = = ^ च + = 


अभ्यास € 


शब्दावली-राम--राम, एध), बालक--बालक, 80, मनुष्य--आदमी, 719, नृप-- 
राजा, 1108, विद्यालय विद्यालय, 30700], ग्राम--गँव, ५11128६, जनक पिता, {गल 
पुत्रपुत्र, 50, उपाध्याय--अध्यापक, {600}, शिष्य-शिष्य, एण]. पच्‌-पकाना, 10 
८0०0}, नम्‌- नमस्कार करना, !0 ऽ३1016, रक्षू--रक्षा.करना, 0 एण. 


भू (होना, {० ४९) लद्‌ संक्षिप्त रूप 
भवति भवतः भवन्ति प्र० पु० अति अतः अन्ति 
भवसि भवथः भवथ म० पुण असि अथः अथं 
भवामि भवावः भवामः उ० पु आमि आवः अमः 


सूचना- ये संक्षिप्त रूप पद्‌ आदि धातुओं के अन्त मे लट्‌ मे लगेंगे । जेसे-पद्‌--पठति, 
पठतः, पटन्ति आदि । तिख्‌-लिखति, लिखतः, लिखन्ति आदि । 

नियम र--प्रथमा) कर्ता (व्यक्तिनाम, वस्तुनाम आदि) में प्रथमा होती है जेसे रामः 
पठति । बालकः गच्छति । 

नियम ई-(संबोधन) किसी को संबोधन करने (पुकारने) मे संबोधन विभक्ति होठी है , 
जेसे हे राम !, हे कृष्ण !, हे देवदत्त । 

इन वाक्यो के ध्यान से षठो:ः- 

रामः पुस्तक पठति । बालका “न्ति । नृपः राज्यं रक्षति । मनुष्यः 
भोजनं पचति । शिष्याः उपाध्यायं नमन्ति 4 जनकः ग्रामं गच्छति । पुत्राः 
हसन्ति । शिष्याः विद्यालयं गच्छन्ति । वयं लेखं लिखामः ! अहं सत्यं वदारि 





४. 
(क) संस्कृत दनाओ --- 
बालक पुस्तक पठता हि "न 4 
लः पुस्त्व पढते हे. 
व व स 
हम लेख लिखते हँ." 
बालक खेलवा डे." 
राम राज्य की रक्षा करता हे. 
वह आदमी भोजन पकाता हि--- 
ल्छ्य गुरु को नमस्कार करता डे. 
{ददः पुत्र की रक्षा करता हि" 
सै विद्यालय को जाता ह का 0 
वे कद्टौ जा रहे है 2 
वेरगौव कोना रहे दहै ^^ 
अध्यापक शिष्य से कहता है." 
हम सत्य बोलते है 


वे बालक हस रहे सि व 108 
(ख) निम्नलिखित वाक्यो को शुद्ध करोः- 


अहं पठति ---" | ते गच्छति------------ "~ 
वयं वदामि.-.---------- । सः क्रीडन्ति --------------------- 
यूयं गच्छथः ~~“ | आवां गच्छाम: ----------- "~ | 
त्वं कुर्वन्ति" | वयं सन्ति -------- | 


अभ्यास ६ 


शब्दावली-इम्‌-- घर, 1086, फएलम्‌-फल, गण! पत्रम्‌-पत्ता या पत्र, [4 [लालच 
नगरम्‌- नगर, ८५. कार्यम्‌--काम, ०९, अभित--दोनों ओर, 00 9011 50९5, उभयतः-- 
दोनों ओर, 0४० ७0९३, स्वत चारों ओर, शणप110,प्रति--ओर, 10५08. धिक धिक्कार, 
76, विना- बिना ष्णती0पा, 


भू-लोट्‌ संक्षिप्त रूप 
भृदतु भवताम्‌ भवन्तु प्र० पु० अतु अताम्‌ अन्तु 
भव भवतम्‌ भवत म० पु० अ अतम्‌ अत 
भवानि भवाव भवाम उ० पु आनि आवं आम 


सूचना-य संक्षिप्त रूप पद्‌ आदि धातुओं के अन्त मे लोट्‌ मेँ लगेगे । जैसे-पट्‌- पठतु, 
पठताम्‌, पठन्तु आदि । लिख्‌-लिखतु, लिखतम्‌, लिखन्तु आदि । 

नियम १०--द्ितीया) कर्म कारक मेँ द्वितीया होती है । जैसे रामः विद्यालयं गच्छति | 
स पुस्तक पठति । स प्रश्नं एच्छति ' 

नियम ११--अभितः, उभयतः, सर्वतः, प्रति, धिक्‌, विना के साथ द्वितीया होती है | 
जैसे- ग्रामम्‌ अभितः (गोव के दोनो ओर), ग्रामं प्रति गौव की ओर), दुर्जनं धिकृ, रामं विना । 

इन वाक्यो कौ ध्यान से पढ़ो :-- 

रामः गृहं गच्छतु । नगरम्‌ उभयतः वनम्‌ अस्ति । विद्यालयं परितः फलानि 
पुष्पाणि च सन्ति । विद्यालयं प्रति गच्छ । दुर्जनं धिक्‌ । रामं विना । शिष्याः 
पत्राणि लिखन्तु । छत्राः कार्य कुर्वन्ति । 


(क) संस्कृत बनाओ :- 





वे पस्तक पदे ----- 
तुम सब लेख लिखो "न 
मै पतर लिख गि 11111111 11111111 
यै नगर को जाये --- ०. 


विद्यालय के चारो ओर पेड हैं ------- 
वह विद्यालय की ओर जाता है. 
कुशिष्य को धिकार हे" 
धर्म के बिना सुख नहीं हे 


गुरु प्रश्न पूछता ड वा 0 | 
(ख) रिक्त स्थानोमे लोट्‌ के रूप भरो:- 


ते (1 (गम्‌) । वयं पुस्तकानि व (पद्‌) । 
यूयं लेखं ---- ˆ" “` ( लिख्‌) बालकाः ----------- (हस्‌) 





अभ्यास ७ 





शब्दावली-रमा- रमा, र 202, बलिका- लडकी, 71, पठशाला- विद्यालय, 9०००, 
लता लता, (ट्व, विद्या--विद्या, ५१०५५९06, अआज्ञा- अज्ञा, गत, परजा--प्रजी, 
5४०}6618, दिनम्‌--दिन, 02४, वर्षम्‌- वर्ष, श्छ, क्रोश-- कोस, 8 09८८ ग 200४। 2 
71165. 


भू-लड संक्षिप्त रूप 
अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ प्र० पु अत्‌ अताम्‌ अन्‌ 
अभवः अभवतम्‌ अभवत म० पु अः अतम्‌ अत 
अभवम्‌ अभवाव अभवाम उ० पु. अम्‌ आव अम 


सूचना--धातु से पहले "अ' लगेगा । ये संक्षिप्त रूप पद्‌ आदि धातुओं के अन्त मँ लड्‌ 
मे लगेगे ! जैसे--अपठत्‌, अपठताम्‌, अपठन्‌ आदि । लिख्‌--अलिखत्‌, अलिखताम्‌.अलिखन्‌ । 

नियम १२-द्वितीया) गमन (चलना, जाना) अर्थं की धातुओं के साथ द्वितीया होती हे | 
ग्रामं गच्छति । गृहं गच्छति । 
नियम १ ३--दितीयः) समय ओर मार्ग की दूरी वाचक शब्दों में द्वितीया होती है ¦ दश 
दिनानि लिखति--दस दिन तक लिखता है । क्रोशं गच्छति- कोस भर जाता है । 

इन वाक्यो को ध्यान से षढो:- 

रमा पत्रम्‌ अलिखत्‌ । बालिकाः पाठशालाम्‌ अगच्छन्‌ । नपः प्रजाः अरक्षत्‌ । 
अहं लताम्‌ अपश्यम्‌ । वयं विद्याम्‌ अपठाम । रामः दश दिनानि पटति 
क्रोशं गच्छति । अहं जनकस्य आज्ञाम्‌ अपालयम्‌ । कृष्णः पञ्च वर्षाणि अ 














त 


क) सेख्कृठव उनाञ 








थ त्म ष्य द त्मा र्य) = ००१०७००० ००५७०ब० ५००००००५ ०० ००५००८५२ ०७७७५००००५५००७००५५०७००००, 
तून बालका टवी “०११११००५ ०५०१११५ ११५१० ०१०११०००००१०० 





राम ने पोच साल पढ़ा ˆ". 
मैने गुरु की आज्ञा का पालन किया -*-*--- "न" 
देवदत्त कोस भर गया ---------- 
चवे गौव क गये --------- 
उसने दस दिन लेख लिखा -------- "क 
कृष्ण नेप्रजा की रक्षा कौी-------- न. 
बालिका चे भोजन खाया ˆ" ५००११. 
वालिका खेलीं --- "^" 


खमा ने प्रन) पूछा" 7 9 11 1 ण 
(ख) को मे दिये शब्दो मे से उचित शब्द को चुनकर भरो :- 


छात्राः विद्यालयम्‌ ------------------- । (अगच्छन्‌, अपठन्‌, अलिखन्‌) 
बालिकाः भोजनम्‌“ । (अखादत्‌, अखादन्‌, अखादम्‌) 
अहं छालिखाम्‌ "^-^" (अपश्यत्‌, अपश्यम्‌, अपश्यः ) 
वयं पुस्तकानि ०००००००० १०१०५००००००१०००० | (अपठन्‌, अपठाम, अपठम्‌) 


दिनाङ्क 4 हस्ताक्षरम्‌ उपा ध्यायस्य ननन ००००००१० ०० ०१००००००... 





शब्दावली-हरि-- विष्णु, ५1511, युनि--मुनि, $9&८, कवि--कवि, ?0€\, रवि-सूरय, 
ऽप, अ्रे--आग, 8९, गिरि--पहाड, एप, भूपति- राजा, 10118, कन्दुकम्‌-गेद, 
७४], दण्ड--डंडा, ऽ{०!५. सेनिकः-- सिपाही, 3०0, सह साथ, ५1), प्रच्छ पूना, 0 
28४६. 





भू--विधिलिड संक्षिप्त रूप 
भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः प्र० पु० एत्‌ एताम्‌ पएयुः 
भवेः भवेतम्‌ भवेत म० पु० एः एतम्‌ एत 
भवेयम्‌ भवेव भवेम उ० पु० एयम्‌ एव॒ एम 


सूचना- ये संक्षिप्त रूप पद्‌ आदि धातुओं के बाद विधिलिङ्‌ मेँ ल्गेगे । जैसे पद्‌- पठेत्‌, 
पठेताम्‌, पठेयुः आदि । लिख्‌ लिखेत्‌, लिखेताम्‌, लिखेयुः आदि । 

नियम १४-- (तृतीया) करण कारक मे तृतीया होती है ओर कर्मवाच्य मे कर्तामें | 
जेसे--कन्दुकेन क्रीडति । दण्डेन गच्छति । रामेण पुस्तकं पठितम्‌ । 

नियम 9८. -(तृतीया) सह के साथ तृतीया होती है । जेसे- जनकेन सह गृहं गच्छति--पिता 
के साथ घर जातादहे। 

इन वाक्यो को ध्यान से पढ़ोः- 

रामः कन्दुकेन क्रीडेत्‌ । मुनिः दण्डेन गच्छेत्‌ । कविः श्लोकं गायेत्‌ (गवे) । 
हरिः पठेत्‌ । रविः आकाशे तपेत्‌ (तपे) । अग्निः ज्वलेत्‌ (जले) । भूपतिः 
दण्डन दुर्जनं ताडयेत्‌ (मारे) । सः गिरिं गच्छेत्‌ । जनकेन सह पुत्रः आगच्छेत्‌ । 
शिष्यः प्रश्नं पृच्छेत्‌ । 


(क) संस्कृत बनाओ :-- 
हरि गद से खेल ०१० ५००००००५९०५४ 
मनि डंडे से चले 
1 
हरि विद्या पदे. 
सूर्य अब आकाश में तपे 
आग पहाड़ पर जले. 
बालक डंडे से गेद मारे ------------ ब 
सेनिक ङंडेसे दुदटको मरि 
हरि पिता के साथ चर जावि" 
कृष्ण पहाड़ पर जावे "^ 
राम्‌ प्रश्न पृष्ठे व 945 
राजा प्रजा की रक्षा करे-------------- 
बालक सत्य बोले. 


सुम अआशशत्थ नृ बोलो 9 9 ७ & ८६ 6 @ @ & ५ छ 5 ठे & # @ # छ &@ &@ > ॐ ‰ ०७८ # ¢ ४ क छ ¢ @ ४ # ॐ फ़ भ क ¢ @ 9 > ‰# क ॐ ह क्षै चै @& ४ & 92४ ८8 
(सख) निम्नलिखित प्रश्नो के संस्कृत मे उत्तर दौ :- ह 
त्वं कि करोषि > ५५००१५११ १०००५ १०११११००००१०००१००००००-०.०.. 


अभ्यास ई 


ष्व्दादलीः र :, !€५6ा अ, साध्ु--चञ्जन, 3 इता {16787 , शिशुः -- बचा, 71६ 
ए्यु, 2717121. वायु--हवा, ५1५, तरः वृक्ष, 0७९, किं कार्यम्‌, 
कोऽर्थः, किं प्रयोजनम्‌ दीनं का अर्थं है क्या लाभ, 21 15 11 086 ज, प्रकुति-- स्वभाव, 


{£ .(€. 


॥) 
| 9 न [1 पध ग = 
भार --- {14 3117, = 
) ८५ 1 ४ पः ५ + ५ २ 





भू-लृट्‌ संक्षिप्त रूप 
भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्र० पु० इष्यति इष्यतः इष्यन्ति 
भविष्यसि भृविष्यथः भविष्यथ मण पु इष्यसि इष्यथः इष्यथ 
भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः उ० पु इष्यामि इष्यावः इष्यामः 


सुचना- कुछ धातुओं के अन्त मे स्यति, स्यतः, स्यन्ति आदि बिना इ वाले संक्षिप्त रूप 
लगते है ¦ पद्‌ आदि धातुओं के अन्तमं लृट्‌ मेये सं० रूप लगते हे । जैसे- पठिष्यति, 
परिष्यदः, पटिष्यन्ति आदि । दृश्‌- द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति आदि । 

नियम्‌ १६--(तृतीया) किं कार्यम्‌, कोऽर्थः, किं प्रयोजनम्‌ के साथ तुतीया होती है । मूर्खेण 
पुत्रेण किं कायम्‌, कोऽर्थः, किं प्रयोजनम्‌- मूर्खं पुत्र से क्या लाभ? 





नियम ऽ७--(तुरतीयः) प्रकृति आदि क्रियाविशेषण शब्दों मेँ तृतीया होती है । प्रकृत्य 
साधुः । सुखेन जीव्ति । दुःखेन जीवति । 

इन वाक्यो को ध्यान से पढ़ो -- 
गुरुः विद्यालयम्‌ आगमिष्यति । शिशुः क्रीडिष्यति हसिष्यति 
स्ति । दुर्जनेन शिष्येण किं कार्यम्‌ ? शिश्रुः भानुं तरुं च द्रक्ष्यति 


(देखेगा) । पशुः धाविष्यति (दौडगा) । वायुः चलिष्यति (चलेगी) । 








च | सः प्रकृत्या 








५४ 
६४ 


(कः) संस्कृत वना -- 
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हवा लेग) 0 4 
मूर्ख शिष्य से क्या लाभ @ ०७७०७५० ०४००५१०७५७० ००५५०००५ ००००७७७ ००५५५५१००५०० ५५००५०५० 
देवदत्त स्य्भायव से सदन हे 110 4. - 





दुर्जन दुःखसे जी 
श्छ वृक्ष को देखेगे न 1, 
मै [314 ाडगा, तू भ्भ चुल ०५०००५०० ०५१०५००५ ००००बन ०००५००५ ००५०५९००००५५००५००० ००००४ 


सः पदिष्यन्ति ------------- "^ | ते लेखिष्यति ----------------- ~ 





उभ्विसं १० 


शब्दावली नदी- नदी, पण्य, रजनी-रात्रि, 11211. सखी- सहली, 7610, भवती-- 
आप (सखीलिग). ०४, राज्ञी रानी, १८८, बुद्धिमती- बुद्धिमान्‌ सखी, 91177८7 ह्णा एकाक्षः, 
दा-देना, {0 €1५€, यच्छ्‌ देना, 10 & ५९, नमः-- नमस्कार, ऽ21४121010. स्वस्ति--अीर्वाद. 
01688118. 

नियम १८६-(चतुर्थी) संप्रदान कारक (दान देना आदि) मँ चतुर्थी होती हे । ब्राह्मणाय 
धनं ददाति यच्छति वा--ब्राह्मण को धन देता हे । बालकाय पुस्तकं ददाति-बालक को पुस्तक 
देता हे | 

नियम १९ चतुर्थी) नमः ओर स्वस्ति के साथ चतुर्थी होती है ¦ गुरवे नम~--गुरु को 
नमस्कार । शिष्याय स्वस्ति-शिष्य का कल्याण हो | 

इन वाक्यो को ध्यानं से पढ़ो - 


नदी पश्य । नद्याः जलम्‌ आनय । रजन्यां चन्द्रः भाति (चमकता है) । 
राज्ञी भवत्ये फलानि यच्छति । बुद्धिमत्यै नमः । सखीं पृच्छ । पुत्राय स्वस्ति 
अहं भवतीं पृच्छामि । बालकेभ्यः फलानि यच्छ । बालकाः हसन्ति ! बालिकाः 
अहसन्‌ । ते हसिष्यन्ति । 
हिन्दी मे अर्थं लिखो :-- 
नृपः ब्राह्मणाय धनं यच्छति "^ 
गुरवे नमः, शिष्याय स्वस्ति 4 
रजन्यां चन्द्रः भावि 1444 
नद्याः जलम्‌ आनय 
राज्ञी बद्धिमत्ये फलारि ददाति 9 ४ 


(कः) संस्कृत दनाओ -- 
चह चट) को टरेर्दवत [लि ०७००००५० ००८०१०० ५५० ०५०१५००० ००००९०० ५क१०००५१५००००१५०३५० ०५००५००, 
[> नर्द) से जल त्न) = ४ क ७ छ 5 ०9 क छ ॐ = ० ४ ० छ ७ © छ क 8 ० > 9 ४ 2 2 5 & 9 5 छ 5 क च फ 9७8 घ 9 > 5 6 क प छ ५७५५०५2 45 क ॐ 





रासि मे छन्दम्‌) 8२-38-41 ये चमकत) डे ८७ छ ७ ८ क ० ७४ क प् ५७ #ण9*9॥ ०७५७०५०० क ० त्र ५५७०० 
सरस) पक) पुस्तके टेती हे 11111111. 
राम हरि को धन टेता ह 110 न 


गुरु को नमस्कार ५००५५५५ ७७ ००५०० ५०५९००५७७ ५०५००७० ०७००००७७५७००५०५५क५००३०७७७५०००५००००००. 
जिष्य को नालीरवदि ----- "~" ११११०००० 


बद्ध मत को फ़ल टो = च ० ० ०० ७ @ ५ 9 क क ० 9 ००७ ७ ०५ ० छ & ० = ० 0 क ७ & ०१५२ ७ ०९७ ७०५०५०८५ ७५५०५०५५ ७५५५ 
(ख) र्क्ति स्थानो मे हस्‌ धातु के लट्‌. लोद्‌, लङ्क कै रूप लिखो :- 


घाल क स 


अभ्वात 9१ 


शब्दावली अध्याएक--अध्याठक, 1च्व्तौल, अद्भा--अंक, पाथा, अवकाश, 
1011025, उत्तीर्ण-- उत्तीर्य, ४९0, अनुत्तीर्णः, ‰}0, उपस्थित- उपस्थित, एचऽलाः, 
अनपस्थिठ--अनुपस्थित, 405, परीक्षा-परीक्षा, €पगापा80, श्रेणी- कक्षा, ९1288, 
युष्नद्‌-त्‌, 0. सुच्‌-अच्छा लगना, 0 11. क्रुध्‌ क्रोध करना, {0 0८ 91», द्रुह्‌ द्रोह 
करन्‌, 16 एटा 7021166. 

नियम २०- (चतुर्थी) सच्‌ (अच्छ लगनप्रै अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है । 
जेसे-- बालकाय मोदकं रेचते- बालक को लड्डू अच्छा लगता है । पुत्राय दुग्धं रोचते | 

नियम २१-(चतुर्थी) क्रुध्‌ ओर द्रुह्‌ अर्थं की धातुओं के साथ जिसपर क्रोध किया जाय, 
उसमे चतुर्थी होती ८ ; नैसे- रामः दुर्जनाय क्रुध्यति, दुह्यति वा-राम दुर्जन पर क्रोध करता 
है 
इन वाक्यो को ध्यान से पढोः- 
अयं विद्यालयः अस्ति । अत्र अध्यापकाः छात्रान्‌ पाठयन्ति (पढाते है) 
अद्य विद्यालये शतं छात्राः उपस्थिताः सन्ति, दश च अनुपस्थिताः । परीक्षायां 
सप्ततिः (७०) छात्राः उत्तीर्णाः, अन्ये च अनुक्तीर्णाः । शिष्याय मोदकं रोचते । 

युष्मद्‌ शब्द के इन विभक्तियो के रूप लिखो :- 





(क) संस्कृत बनाओ --- 
यह एक विद्यालय हे ---- 
विद्यालय मे सौ छात्र पठते दहै. 
अध्यापक कक्षा ये शिष्यो को पढ़ते है... 
भै उपस्थित स 
आज श्याम अनपस्थित हि---"न 
आज तुम्हारी परीक्षा हे 
वार्षिक परीक्षा में ७० छात्र उरीर्ण है.----- 
अन्य छात्र अनुत्तीर्ण हैँ 
कृष्ण को लङ्ड्‌ अच्छा लगता हे 
शिशु को दूध अच्छा लगता हे" 
तुम्हं क्या अच्छा लगता है 2." 
राम रावण पर क्रोध करता हे------- 
आज विद्यालय सै छट्टी हि~ 


तुम्हार) श्रेणीं मे कितने (कति ) छात्र ह 2 ~ 
(ख) निम्नलिखित प्रश्नो के संस्कृत मे उत्तर लिखो :-- 


तुभ्यं किं रोचते 2 महयं ---- 
रामः कस्ये करुध्यति 2 "न 
तव॒ पुस्तकं कुत्र अस्ति 2 मम्‌ "न 
शिशवे कि रोचते स 


अन्यान्ष १२९ 





अमद ¬ 7 ~ -उत र { ९ सोर चोर ~ ४; 01 --- 
रष्टाःवली ॐ द्म, {. अर्व घ, 1052, चरचर, (द, पत्तिनः, 0 
ध | मत ~ ~~ ~ | ८ व्रयरे ~ = {) संचिकाः - ~ कायौ 81 ५ न्यु 1) ॥ ५ 9 ५ 
:2.1. वभत उरता ह, {245., त्रयल--उदल ह, ए101665, सवका कावा, ८५€८1५६-009, 
----* 2 ८, मसीपत्रम्‌ - दः टाव ॥ \. 2 लखन -- क्लम्‌ तलि +> 
ना, दा. न्तान्‌ ततत, 1000, त्ना--कलम, 671, तूदक--पन्तट, 


27०1. ह बीता हुडा कठ, ४९४ल03\, एव--अआनेवाला कल, (गाग 0५. 


नियम २२-पचमी) अपादान कारक मे पंचमी होती हे । वृक्षात्‌ पत्रं पतति- पेड से एत्ता 
गिरता है । अश्वात्‌ बालः एतदि-बालक घोडे से गिरता है । 


नियम २३-पवमी) भय अर रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण मेँ पंचमी 
होदी है ; चोरात्‌ विभेति- चोर से डरता है । चोरात्‌ त्रायते- चोर से बचाता हे | 


इन वाक्यो को ध्यान से पठो - 

नरः अश्वात्‌ पततिः । बालः चोरात्‌ बिभेति । नृपः बालं चोरात्‌ त्रायते । 

श्वः मम परीक्षा अस्ति ! मम समीपे संचिका मसी मसीपात्रं लेखनी तूलिका च 
न्ति । अहं परीक्षायां सफलः भविष्यामि । अहं ह्यः ग्रामम्‌ अगच्छम्‌ । 

अस्मद्‌ शब्द के इन विभक्तयो के रूप लिखे :- 








९) 
॥॥ 


(क) संस्कृत बनाओ -- 








राम ने लेख लि 






म्ये लड्‌ अच्छा लगता है 
निर न र 
बालक चयोडे से गिरा--------- 
चेः स. पता निरो ० 
शिशु चोर से डरता है 
सुञ्न शिशु को चोर से बचाता ह ~ 
मेरे पास कापी पेन्सिल ओर कलम क 
मेरी दावात यै स्याही हे 1 
कल मेरी मौखिक (मौखिकी) परीक्षा होगी----- 


स्म्‌ करल 3.4 बया था ४५५७०७० ००५० ००५०५०० ४०००० ४५०७०००७ ४०००७०५६७८० ०७०४७५७५ ५५७०००००५५ 
(ख) नीचे लिख्‌ धातु के लट्‌, लङ, विधिलिङ्‌ के रूप लिखो --- 
(11 


< १३ 





+नपलक च 
6 


शब्दादली-क्षत्रफलकः- खेत का रक्षक, ०ः€ ५0 2027058 161८. यवे- जा, 0}€\ 
भवनम्‌ चर्‌, 11815107, दास्म्‌-दरवाजा, 22:6, कपाट-किवाड, 400, श्य्य दित्तर, 
०९०, पकशला-रसोई, धा, अधीते--पठ्ता है, 19, वारयति हटाता ह 07१2125, 


निवासयति - 
।"1९4त-- दात्य 6, 01६४6915 








1; 


नियम २४--{पंचमी) जित्तसे विद्या पदर जाय, उसने पंचमी होती है । जेसे- गुरोः यठि 
उपाध्यायात्‌ अधीते 


नियम २५ (पचमी) जित्त वस्तु से किसी को हटाया जाय, उसमें पंचमी होती है । 
्ेत्रपालकः यवेभ्यः पशं वारयति-कषेत्रपाल जौ से पशु को हाता है । 


इन वाक्यों फो ध्यान से पढ़ो - 

रामः गुरोः विद्याम्‌ अधीते । पिता पुत्रं पापात्‌ निवारयति । गुरुः शिष्य 
ुगृणात्‌ वारयति । तत्‌ रामस्य भवनम्‌ अस्ति । तस्मिन्‌ भवने एकं द्वारं दरौ 
कपाट च सन्ति । अहं शय्यायां शयनं करोमि । मम माता पाकशालायां भोजनं 


पचति (पकाती हे) 
तत्‌ शब्द पु के इन विभक्तियो के रूप लिखो :-- 


२१ 


(क) संस्कृत बनाओ --- 


तुम कलं क्ली गये थे 2 ~" 
मै कल प्रयाग ग्या था" 
उसको फल्‌ टो + 
वे वालिका इस रही है. 
कृष्ण गुरु से विद्या पठता है 
त सवि प 
रामौ से पशु को हटातः हे 14 
गुरु शिष्य को पाप से इटाता ह 
मेरे चर म रसोई है. 
दरवाजे मेँ दो किवाड है. 
हम विस्तर पर सोते ह 
पिता पुत्र क्तो दुर्गुण से हटाता है 131 


(ख) इन वाक्यो का अर्थं लिखकर अन्तर समङ्ञाओ --- 
सः पठति 8 & च & छ & 9 @ @ # ऋ छ @ @ ठ 8 षठ 5 5 & क्र क © व क कक ४४ | शा पटति @ @ ‰# @ & @ 7 ॐ क & # & छ % फ & फ ४ #ै ‰# # @# ४४४ 


अभ्यास १४ 


शब्दावली- शरीरम्‌- शरीर, ४०0४. शि सिर, ॥९०५, केशा--बाल, 1477, नेत्रे दो 
अख, ९»०8, मखम्‌, ०४, उदरम्‌-पेट,. 5०००}, जिह्वा--जीभ, {0718€, 
कर्णो- दो कान, अऽ, दन्ता- रदति न्लौ, भुजौ- दो भुजर्प धा5, हस्तौ- दो हाथ, 12108, 
अङ्गुलय-अंगुलिर्यो, 605, पादो--दो पैर, ०४, स्मृ-स्मरण करना, {0 7चधला7एल, 0 
{टवा 

नियम २६--(षष्टी) सम्बन्धकारक के अर्थ मे षष्ठी विभक्ति होती है । जेसे- रामस्य 
पुस्तकम्‌ राम की पुस्तक ! देवदत्तस्य गृहम्‌ । गङ्ायाः जलम्‌ । वृक्षस्य पत्रम्‌ | 

नियम २७--(षष्ठी) स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ (खेदपूर्वक स्मरण मे) कर्म मे षष्ठी 
होती है । शिशुः मातुः स्मरति- बचा खेदपूर्वक माता को स्मरण करता हे । 

इन वाक्यो का च्यः से ष्ठो :- 

इदं मम शरीरम्‌ अस्ति । मम शिरसि (सिर पर) केशाः सन्ति । मम दे 
नेत्रे स्तः । अहं नेत्राभ्यां पश्यामि । अहं मुखेन वदामि, भोजनं च करोमि । 
मम मुखे जिह्वा दन्ताः च सन्ति । मम द्वौ कर्णौ स्तः । अहं कर्णाभ्यां शृणोमि 





(सुनता हू) । मम दौ भुजौ दवौ हस्तौ च सन्ति । हस्तेषु अङ्गुलयः सन्ति । 
मम द्वौ पादौ स्तः | 
इदम्‌ शब्द पुं० के इन विभक्तयो मे क्प लिखे :- 
1 1 प्र0*०००००००००००००.' क | ` "द्वि 
1 तु० च 


३३ 


(क) संस्कृत बनाओ :-- 
यह कौन डे 2 
यह एक बालक हे-- न - 
यह एक बालिका हे 
यह एक फल दै 1 11 
यह राम की पुस्तक हि ~ 
यह कृष्ण का घर ह~ -- 
यह गंगा का जल हि----" "~ व 1 
यह पेड का पत्ता हे ------ 
बच्चा माता को स्मरण करता हि" --- 
यह मेरा हाथ हे. 
रमा के सिर पर बाल है ------- 
ङस बालक कदो आंखे त॑ 14. 
वह दो आयो से देखता हे 1 
तेरे दो कान हैः" 


भै कानों से शब्द सुनता हू ८ 
(ख) इन वाक्यो को शुद्ध करो -- 


अहम्‌ अपश्यत्‌ ५५०५००१० ५७५७००१० ५० ००००००५ | वयं अपश्यम्‌ ध 1 
ते पश्येत्‌ 9 चक ०७०७००५८ ०5 ०५ नक रक 56 ००००५०५० । | अदं पश्येम क कक क ०७७०७५१५ १०७ ९७७ 


[क 8 0१777१११ 





न 
|| 
॥/ 


ध; ९272 
प) › 21 € 





सनात, ६0८ 27८012;. पादयाम.-पयसजःनां 





ह (टः (कः [ [80 ¶ "17 तः त तवानान््ण 

4 ~ 4 , ५1: ५ ४ क न ^ ५1८ 
"ज & ११६२५ १५५ ८. 1 
# णा ५ 


= + नार्यः = श 
५42 ~^, 0) स---* ८ 0९10 ५५. 





८0४४8. उपानह्‌, उपनत्‌- सूत, 5१०९, उपरि 
५. # 2 कष । + ४ ५५ ` {4 ८१ र न्भ ५~न्‌ 1; 


सदस 


अग्र सुमन, {7-0 9, = तड, 0691, पटत८म- सड से चतर, 71108 17111; 


५. 








पोना, 10 ५५25} 





धारय - प (तनन ए ‹ 9 मजर 
धारय--पहननः, 9 ५६४7, नाऽ 


नियम २८ षष्टी) बहतो मेसंरककोछांटनेमे, जिसमे च छटा जाय, उसमे षष्टी 
ओर सप्तमी दोनों होती है । जैसे छात्राणां छत्रेषु वा रामः श्रेष्ठ- छत्र मेँ राम श्रेष्ठ हे | 
छात्रासु उमा पट्तमा--छत्राओं मँ उमा सवसे चतुर हे 


नियम २६-षष्टी) उपरि, नीचैः ओर अग्रे के साथ ष्टी होती है  जेसे- वृक्षस्य उपरि, 
नीचैः अग्रे वा खगाः सन्ति- पेड के ऊपर, नीये या सामने पक्षी हे । 


इन वाक्यो को ध्यान से पढ़ो :-- 

रामः जलं पिबति । श्यामः दुग्धम्‌ अपिबत्‌ । त्वं दुग्धं पिव ! अहं कञ्चुकम्‌ 
अधोवस्म्‌ उपानत्‌ च प्रतिदिनं धारयामि । सः अद्ध्रोक्षणेन शरीरं, मुखप्रोक्षणेन 
च मुखं मार्जयति । त्वं पादयामं धारयसि ¦ सा स्री शाटिकां धारयति । गृहस्य 
उपरि नीचैः चे जनाः सन्ति ! कालिदासः कवीनां कविषु वा श्रेष्ठः अस्ति 
कृष्णः छात्राणां पटुतमः अस्ति । 


(कः) संस्कृत बनाओ -- 


१ भ ॥ि न 11 1 





तुम जूता क्यो नहं पृहनृते ह्यो 2 भ ५4 
पेड कछ नीये बालक ख्वेल रहे ड 1 
छ्ार्ओं मे रमा सबसे चतुर ठै 9 


सारे कविय मे कालिदास श्रेष्ठ पि 953 
(ख) रिक्त स्थानों को भरौ :-- 
त्य पाटयामं 2 1 9) ॥ अहं न 9.49 भाजय 


कवीनां फ क षठ क ॐ 9 9 @ ७० ५ ७ ४ ८ 9 फ ठ # अ छ ॐ @ ० श्रेष्ठ ध | अहं ८ ०2 & # @ प @ &@ @ ॐ # प भ # @ = ४ ॐ ढ़ कले ष् पास्यामि 1 
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अभ्यास १६ 


शब्दावली क्रीडक्षेत्रम्‌-खेल का मैदान, 714४-0, क्रीडक--खिलाडी, एल, 
पदकन्दुक-फु्बेल, 00-एवा, आसन्दिका-कुर्सी, तका, फलकम्‌-मेज, 491६, 
लेखनषीठम्‌-डस्क, ०९७४, काष्टासनम्‌-- बेच, 01५1, सरह प्रेम, ६0011, आदर-आदर, 
7६8]06्५, निवस्‌--रहना, "0 १५८], इच्छ-चाहना, 10 1116, 10 0८9८. 

नियम ३०- (सप्तमी) अधिकरण कारक मे सप्तमी होती हे । जेसे- सः विद्यालये पठति वह 
विद्यालय मेँ पठ़ता है । सः गृहे निवसति । पाठशालायां शतं छात्राः पठन्ति । 

नियम ३१-(सप्तमी) प्रेम ओर आदर -सूचक शब्दों ओर धातुओं के साथ सप्तमी होती 
है 1 तस्य रामे सेहः अस्ति-उसका राम पर प्रेम है । मम गुरो आदरः श्रद्धा वा अस्ति | 

,*,+¬ ३२ -तुमून्‌) को, के लिए अर्थ में धातु से तुम्‌ प्रत्यय होता है । इसके रूप नही 
चलते है। कृ>कर्तुम्‌- करने को । पदट्नपदितुम्‌- पढने को । लिखुलेखितुम्‌- लिखने को | 
गमूनगन्तुम्‌- जाने को । पानपातुम्‌- पीने को । खादन्खादितुम्‌- खाने को । दान्र्दातुम्‌- देने 
को । दृश्‌नद्रष्टुम्‌- देखने को । 


इन वाक्यो को ध्यान से षठो - 

इदं क्रीडाक्षेत्रम्‌ अस्ति । क्रीडक्षत्रे क्रीडकाः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति । गुरुः 
आसन्दिकायाम्‌ उपविशति, छात्राः च काषासने उपविशन्ति । फलके गुरोः 
पुस्तकानि सन्ति । लेखनपीठे छात्राणां पुस्तकानि सन्ति । अहं छात्रालये 
निवसामि । गुरोः शिष्ये सखेहः अस्ति । सः पठितुम्‌ इच्छति । अहं गन्तुम्‌ 
इच्छामि । स जलं पातुम्‌ इच्छति । अहं भोजनं खादितुं गच्छामि । 


१६) 
© 


(क) संस्कृत दनाओ -- 


वेदयालय मे । एक दवत च्छ मैदान स्ति ५००५५०१ ०० ००५००००० ०००५० ००००००५०५०५००००००.००० 
य्ह पर बालक फुटबाल स्येल रह हे (1.40 1 








पिता का पुत्र पर सख्ये हे 9 

शिष्य की गुरु पर श्रद्धा हे (9 

राम पढने क विद्यालय जाता ह 4. 

वह जाना याहता टै 4 

मै (| घीना याहत] रह व 

र ०। भोजन खाने को घर जाता ह 1 
(ख) कोष मे दिये शब्दों मे से उचित शब्द चुनकर भये :-- 

अदः का इच्छामि । (दातुम्‌, कर्तुम्‌, पातुम्‌ ) 

त्वं बालिकां 4 इच्छसि | (द्रष्टुम्‌, गन्तुम्‌, कर्तुम्‌ | 

बालकः क्रीडाक्षेत्रे "^ (अक्रीडत्‌, अगच्छन्‌, अक्रीडः) 

ते क्ीडाक्चेेः------------------ ~" | (पर्यु :, क्रीडयुः, मच्छेत्‌) 

बालिका --------- "^ | (क्रीडष्यन्ति, क्रीडति, ऋडत्‌) 

चयं कन्दुकेन ४ ८ क्रीडन्ति, क्रीडामः, अक्रीडन्‌) 


दिनाद्धः क 1 ८ 2: हस्ताक्षरम्‌ उपा ध्यायस्य व 4 


अभ्यात्त १७ 


शब्दावली- रोटिका रोटी, ४९५, पाचक-रसौडया, ०००४८, मोदक.-- लड्‌, 2 1८:74 
03५८, सूप--दाल, 5०५, शाक-- साग, ४९९९७१९, सिता-- चीनी, ध्व, भक्तम्‌-- भात, 
00160 71०८, मिष्टान्नम्‌ मिठाई, 5५८७, नवनीतम्‌- मक्खन, 00६, घृतम्‌-- घी, £)९6, 
लवणम्‌--नमक, 3811, संलग्र--लगा हुमा, 12९60, चतुर-- चतुर, 311}. 

नियम ३३-(सप्तमी) संलग्र ओर चतुर अर्थ वाले शब्दों के साथ सप्तमी होती है । स 
पठने संलग्रः लग्रः युक्तः तत्परः वा अस्ति-वह पढाई मेँ लगा हुआ है । स पठने कुशलः 
निपुणः दक्षः चतुरः वा अस्ति-वह पढाई मे चतुर हे । 

नियम ३४- (तव्य) चाहिए अर्थ मँ धातु के साथ तव्य प्रत्यय लगता हे । जेसे- कु + 
तव्यं = कर्तव्यम्‌ । र" प्रकार पठितव्यम्‌, लेखितव्यम्‌, गन्तव्यम्‌, खादितव्यम्‌, पातव्यम्‌ । 

इन वाक्यो के ध्यान से पढ़ो - 

पाचकः रोटिकां सूपं शाकं च पचति । अहं मोदकं मिष्टान्नं नवनीतं च प्रतिदिनं 
खादामि । त्वं भक्तं घृतं सितां च खादसि । सूपे लवणं न्यूनम्‌ अस्ति. ! मया 
कार्य कर्तव्यम्‌ । त्वया पुस्तकं पठितव्यम्‌, लेखः च लेखितव्यः । मया जलं 
पातव्यम्‌ । 

खाद्‌ धातु के लोट्‌ ओर लङ्‌ के रूप लिखो :- 


४ @ # ५ प्र & च प्र & ४ 9४७४ > & न @ भ 9 त्रै 9 ७५25१५59 ५) ४9 & ७585७०४ म्र ४ $ 9 9 ७ ४ ४8 2 &@& क अ कष 2 पर र च ४ र ॐ ४४ क नष ४ ङक ४४४५४८५ 


(क) संस्कृत बनाओ :-- 
मै रोटी खात ह व 
राम मिठाई खवायेगा च*क नन ०० ०५५०५११११.०..०.०. 
तुम क्या रवाओगे 2 -------- 
भै लड्डू श्वाखगा -- "ननन. 
वह क्या खायेगा 2 
वह भात, दाल ओर रोटी खायेगा----- 


रसोड़या क्या पका रहा दहे 2" 
वह दाल ओर साग पका रहा हे ति 
मे मक्वन से रोटी खाता ह 11 
मै पढाई मे लगा हुआ हू 
तुम पढाई में चतुर हो" 
तुम्हे काम करना चाहिए 
मुञ्ये दूध पीना चाहिष्‌ "^ 


मुञ्य पुस्तक पटनी चाहिए 4.44. 
(ख) इन वाक्यो को शुद्ध करके लिखो :--- 


अहं कार्य कर्तव्यम्‌ ---- 
त्वया पुस्तकः पठितव्यः -- 
अहं जलं पातव्यम्‌ ------- 
सूपे लवणं न सन्ति 


दिनाडुः य हस्ताक्षरम्‌ उपाध्यायस्य व 


अभ्यास १८ 


शब्दावली त्रथन्‌--पहला, £, द्विनौय-- दूसरा, 5००0110, ततीय--.तीसच, ए174, 
चतुर्थ-- चौथा, {0पप. पञ्वम--पचरवा, 001, षष्ठ-- छठा, 910, सप्तम--सातरवो, ऽष्ट, 
अष्टम--आठदौ, दपर, नवम-- नवौ, 2111}, दशम--दसर्वा, ॥ला0, बाण--बाण, व०५५. 
कषिए्-फेकना, {0 110५ मुञ्च्‌ -छोडना, 10 11०५५, विश्वसिति-- विश्वास करता है, ०८1१६५९. 


नियम ३५-(सप्तमी) फेकना ओर विश्वास अर्थवाली धातुओं ओर शब्दों के साथ सप्तमी 


होती है । जेसे-मृगे बाणं क्षिपति मुञ्चति वा-मृग पर बाण फकता है । स ध्न 
विश्वसिति वह धर्म मे दिश्वास करता हे । विश्वस्‌ के साध द्वितीया भी होती हे । 


नियम ३६-- (शतृ) “रहा है", रहा था' आदि अर्थ को बताने के लिए शतु प्रत्यय होता 
हे । इसका अत्‌ शेष रहता है । जैसे पद्नपठत्‌- पढ़ता हुआ । लिखृःेलिखत्‌-लिखता 
हुआ । गमुनगच्छत्‌-जाता हुआ । कृतकुर्वत्‌-करता हुआ । 


इन वाक्यों को ध्यान से पदो -- 

अहं कक्षायां प्रथमः अस्मि, त्वं दितीयः असि, स च ततीयः अस्ति । कक्षायां 
रामः चतुर्थः, कृष्णः पञ्चमः, देवदत्तः षष्ठः, यज्ञदत्तः सप्तमः, श्यामः अष्टमः, 
विष्णुः दशमः च सन्ति । गच्छन्तं (जाते हुए) सिहं पश्य । त्व 











(क) संस्कृत बनाओ :- 
राम मृग पर बाण कव 
कृष्ण सिंह पर बाण फेकता हे 
वह राम पर विश्वास करता हे-------- 
आते हए शेर को देखो ^ 
जाते हए बालक त 445 
दह सत्य बोलता हि---"न 
त्‌ सदा सत्य वो 
कृष्ण क्या कहता क 
हम्‌ सच बोलते है -*. 
शाम कां च अथस ह ००००६ 
कृष्ण कक्षा मे दितीय हि---"न. 
देवदत्त कक्षा में तृतीय है" 
तुम्हारी कक्षा में सातर्वौँ छत्र कौन दहि 2 


हमारी कशा मे सात्तर्वौ च्छा हरि टै 8 
(ख) रिक्तं स्थानो को भरोः-- 


गच्छन्त # ७ ® 9 & ० क क़ 9 ॐ ¢ ५ * ७०७ 9 > ५५ प्श्य | आगच्छन्तं (8 १११११११११११११११११. पूश्यु 1 
कक्षायां दितीयः कः" ? मम कक्षायां तृतीयः ˆ. “` अस्ति | 
त्वं कि = = चन्न > ७ न= क न्व्‌ ७ ०० ४०५५०५०० (वद्‌) | अह फ ठ फ 2 कः प 9 8 @ 2 ख ७ ७ ७9 5 ४७ 99 क + ङ दटा मे । 


अभ्यास १६. 


शब्दावली-किम्‌--क्या, ५21. कलिन्‌-किसमे, ¡१ ५0, पितु- पिता का, शिएलऽ, 
राजकीय-- सरकारी, 0भ्दा प्रदा). 


कृ धात्ु-लोट्‌ लङ्‌ 
करोत्‌ कुरुताम्‌ कर्वन्तु प्र० पु अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अकुर्वन्‌ 
कुरु कुरुतम्‌ कुरुत म० पु अकरोः अकुरुतम्‌ अकुरुत 
करवाणि करवाव करवाम उण पु० अकरवम्‌ अकुर्व अकुर्म 
विधिलिङ्‌ लृद्‌ 
कुर्यात्‌ कुयतिाम्‌ कुर्यु प्र० पु करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति 
कुर्या कुयतिम्‌ कुति म० पु करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ 
कुर्याम्‌ कर्यावि कुयमि उ० पु करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः 


नियम ३७--(क्त प्रत्यय) भूतकाल अर्थ मं धातुओं से क्त प्रत्यय होता हे । इसका त शेष 
रहता है ! इससे पहले कुछ धातुओं मे इ ओर लगता है, कुछ मेँ नहीं । जैसे -कु-कृतः 
(किया), पट्‌-पठितः (पटर), लिख्‌- लिखितः लिखा). गम्‌-गतः (गया) | 

नियम ३र- (दीर्घ संधि) अडइउऋके बाद वैसा ही अक्षर बाद में होगा, तो दोनों अक्षरे 
के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्ध अक्षर हो जायगा । विद्या+आलयःविद्यालयः । गिरि+ईश-- 
गिरीशः । गुरु+उपदेशः- गुरूपदेशः । 

इन वाक्यो को ध्यान से पषढोः- 

तव कि नाम अस्ति ? मम नाम रामः अस्ति । तव पितुः किं नाम अस्ति? 
मम पितुः नाम कृष्णचन्द्र: अस्ति । त्वं कस्मिन्‌ विद्यालये पठसि ? अहं राजकीये 
विद्यालये पठामि । त्वं कस्मिन्‌ नगरे वससि ? अहं प्रयाग-नगरे वसामि । 


४३ 


(क) संस्कृत बनाओ :-- (रिक्तं स्थानों की उचित पूर्तिं करो) 

तुम्हारा क्या नाम हि 4 
मेरा नाम---------- "^ हि ^^ ००००० १५५.११०१५०.१०१... 
तुम्हारे पिता का क्या नाभ हे 1 ६ 
मेरे पिता का नाम------------ 1 
तुम किस विद्यालय ये पठते हो 2 ^ 
नै. ---------------- विद्यालय में पठता ह 0 
तुम किस नगर मे रहते हो 2 - 
मै." नगर मे रहता ह 
तुम्हारे कितने भाई हि 2." कति आतरः "^^" 


तुम क्या कर रहे हो ८ 
मै अध्ययन कर रहा ह 1 
तुम कहां जा रहे हो 46 
भै षरनजा रहा रह 6 व 
तुम कब आओगे 2 चनन १११०१०११०.००००००.. 
भै कल प्रातःकाल आगो =^ 
तुम कर्हटासे आ रहे हो 2. 
मे विद्यालय से आ रहा ह 


कष भ क ४ ४ न भ त क क त त तिक म कक रल्‌ क कन ५ ०५५५ = ५ = न= र 4 र्न म क 


अभ्यात्त २७ 


दित- पित, {€ श्रता- भाइ, 01012, माता- माता, 1010€, भगिनी 


~ 


बहिन, 48दा. पितत चाचा, \1५1&, मातल--मामा, पधध्य2| 01८12, पितामह~- बाबा 





7210-1400127, नतामह--- नाना, ावाटा112] इतः. 


अस्‌ धातु-- लोट्‌ लङ्‌ 
अस्तु स्ताम्‌ सन्तु प्र० पं आसीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ 
एधि स्तम्‌ स्त न० यु० आसीः आस्तम्‌ आस्त 
असानि असाव असाम उ० यु० आसम्‌ आस्व आस्म 
विधिलिड्‌ लृद्‌ 
स्यात्‌ स्याताम्‌ स्यु. प्र० पु भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति 
स्याः स्यातम्‌ स्यात म० पु भविष्यसि भविष्यथ. भविष्यथ 
स्याम्‌ स्याव स्याम उ० पर भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः 


नियम ३६-(क्त्वा) कर या करके अर्थ में त्वा प्रत्यय होता है ¦ इसके रूप नहीं चलते 
हं। जेसे--पदट्>्पठित्वा-पटकर, विखु्लिचित्वा-लिखकर, गमृ>गत्वा-जाकर, खाद्‌> 
खाकर, कुत्कृत्वा- करके, दृश्‌नदृष्टवा- देखकर । 

नियम ४०-{गुण-संधि) अयाआकेवबादडइयाईहोगेतोदोनंकोपएहो जायगा, उ 
यूऊकोओ ओर ऋ को अर्‌ हो जायगा । रमा+ईशः-रमेशः । हित+उपदेशः-हितोपदेशः । 
महा+ऋषिः- महर्षिः । 

इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो :-- 


मम पिता माता च अत्रैव निवसतः । मम एका भगिनी, एकः पितृव्यः, एक 
नातुलः च सन्ति । अहं पाठं पठित्वा, लेखं लिखित्वा, भोजनं च खादित्वा 
विद्यालयं गच्छामि | 





(क) संस्कृत वनाओ :- 
मेरे पिता य्ह रहते हैँ ˆ." 
मेरी माता घरमे है------ 
मेरी बहिन पढने जाती हे -.-7------------- 
मेरे चाचा व्यापार करते है ---.-------------- 
मेरे मामा कुषि करते हें ---.---------------- 
मेरे बाबा ओर नाना वृद्ध ह ----.---------- 
वह पुस्तक पढ़कर विद्यालय जाता हे 
वह खवाना खाकर यौ आया "~^ 
वह फूल को देखकर हसा“ 
राम काम करके घर गया“ ---------- 
वह लेख लिखकर सोया (सुप्तः) 
राम यह पर था-----.---- 
तुम करट थे 2 
म यहौँंचरदह्ी था ------- "^~ 
राम अब कौ होगा 2 ^" 


क क ॐ @ @ ऊ 9 छ ॐ & क छ @ क्र द छ ४ ठ 9 9 @ ९ & ¢ & 6 ® % > @ $ ¢ # 


क क कि @ ध 2 छ छर @ क छै @ ठ क @  @ छ # छ क ष ङ ¢ ८ ५ ४ @ ॐ ४ > # & # छ ¢ 


क @ ४ #% चै @ % ॐ @ # छ 5 ४ @ द ¢ $ @ ¢ क @ © # @ 9 ॐ @ क ७ & चछ ® ¢ 58०५ ॐ 


क क छ ४ # ॐ %# # 2 ॐ ॐ द क के # क # @ = ७ 2 छ छ पए अ @ क्र क क ॐ ‰# क + छ न अ 


क @ ॐ ० %& क ॐ ॐ नः न ॐ क ४ £ 0 & छ # ४ ५७ # # क ¢ # न्र 5 ७ & ¢ 8 9 & 9 च ४ 


ॐ @ छ छ क # क ॐ ॐ घ @ क ¢ 9 फ क ७ # न & व # @ ४ @ छ > @ & छ & +. छ ५ ७ ण 


# ४ ४ क ढ ७ # ८ # नि $ ४ 0 # 2 ¢ # ठ क़ म ¢ # च ७ # फ छ & 9 € ¢ 9१ 


च ध च > @ क ॐ @ # & ® & क ७ ¢ ॐ ५ छ @ & द क % च नर & # ७ & क ठ & ७ ४ ७५ 


9 ४ क ॐ क # @ ॐ # ॐ क@ क धे @ ॐ क 9 & # च & ॐ 9 2 ४ & & & ॐ 4 छ क च प्रि न्ष फ 


र 9 क @ छ @ 0 @ 9 ठे ‰ ५ @ ¢ &७ %@ &@ @ & ०७ छः @ ० ४ & क द क छ 8 9 9 #& ७ घ 


ॐ % # छ @ ॐ @ ‰ # @ @ @ ०2 क @ ॐ क क कै छ & छ ४ ७ ॐ ए 9 ‰ # & & ४ ॐ ङ 


४2 छ ७ ॐ @ छ छ # न 9 ॐ @ @ © @ # # @ क ॐ # @ 9 # ४ ‰ फ & # ५ & ४ ४४ ५४ 


क 2 ८ वे श & @ # # प 9 ¢ ॐ ॐ छ # ठ ९ # @ ४ & छ क # ४ @ छ च ¢ न # # ठ ४ 


क क क क क ॐ छे छ छ @ क छ ॐ @ ॐ यः क त & @ 2 2४ & & 2 फ # ‰# @ @ # ७ ० ० क्र 


षी 9 ॐ छः न छ न @ & ७ & ध & ध & 2 @ & छ त्र क्र & इ ॐ # @ छ @ & ह # ¢ @@ @ ४ 


(ख) कोष्ठ मे दिये शब्दो मे से उचित शब्द चुनकर भरो :-- 
अहम्‌ इद्‌ कार्यं नन ०००००००००००००. 1 (करिष्यामि ४ करिष्यति ) 


अहम्‌ अक्र एव ५ | { आसम्‌, आसीत्‌) 


त्वम्‌ ड्द कार्य क क 9 कि च कक = न च 9 9 च वकर | ( दु. . 


याः. कुर्याम्‌) 


त (भविष्यामि, भविष्यामः) 


द हस्ताक्षरम्‌ उपाध्यायस्य 


[19.717 


परिशिष्ट 


(क) रब्दरूप-संग्रह 


(9) राम (सम) अकारान्त पुं 


रान: रामो रामा 
रामम्‌ रामौ रामान्‌ 
रामेण रामाम्याम्‌ रामः 
रामाय रामाभ्याम्‌ रामभ्य. 
रामात्‌ रामाभ्याम्‌ रामेभ्यः 
रामत्त्य रामयोः रामाणाम्‌ 
रामे रामयोः रामेषु 
इं रान हे रामौ हे रानाः 
(३) गुरु (गुरु) उकारान्त पु 
गुरुः गुख गुरवः 
गतम्‌ कत युक्तन्‌ 
गुरुणा गुरुभ्याम्‌ गुरुभिः 
गुरवे गुरुभ्याम्‌ गुरुभ्यः 
गुरोः गुरुभ्याम्‌ गुरुभ्यः 
गुरोः गुर्वो गुरूणाम्‌ 
गुरौ गुर्वोः गुरुषु 
हे गुरो हे गुरू हे गुरवः 
(९) नदी (नदी) ईकारान्त खी 
नदी नद्यो नद्यः 
नदीम्‌ नद्यौ नदीः 
नचा नदीभ्याम्‌ नदीभिः 
नद्यै नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः 
नद्याः नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः 
नद्याः नद्यः नदीनाम्‌ 
नद्याम्‌ नद्योः नदीषु 
हे नदि हे नद्यौ हे नद्यः 


प्र 
दि 
तर 
च0 


तर9 
9 


(२) हरि (विष्णु) इकारान्त पु 


हरिः हरी हरयः 
हरिम्‌ हरी हरीन्‌ 
हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः 
हरये हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
हरेः हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
हरेः र्योः हरीणाम्‌ 
हरो हर्योः हरिषु 

हे हरे हे हरी हे हरयः 
(४) रमा (लक्ष्मी) आकारान्त खी 
रमा रमे रमाः 
रमाम्‌ रमे रमाः 
रमया रमाभ्याम्‌ रमाभिः 
रमाये रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः 
रमायाः रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः 
रमायाः रमयोः रमाणाम्‌ 
रमायाम्‌ रमयोः रमासु 
हे रमे हे रमे हे रमाः 
(६) गुह (घर) अकारान्त नपुर 

गृहम्‌ गृहे गृहाणि 
गृहम्‌ गृहे गृहाणि 
गृहेण गृहामभ्याम्‌ गृहः 
गृहाय गृहाभ्याम्‌ गृहेभ्यः 
गृहात्‌ गृहाभ्याम्‌ गृहेभ्यः 
गृहस्य गृहयोः गृहाणाम्‌ 
गृहे गृहयोः गृहेषु 
हे गृह हे गृहे हे गृहाणि 


(७) युष्मद्‌ (तू 


त्वन्‌ 
त्वाम्‌ 
त्वसा 
तुभ्यम्‌ 
त्वत्‌ 
त्व 


त्वयि 


{€} तत्‌ (कह) पुंलिग 


[1 


1. 

तम्‌ 
तेन 
तस्मै 
तस्मात्‌ 
तस्य 


तत्‌ 
तत्‌ 


पसा 
ताम्‌ 
तया 
तस्यै 
तस्याः 
तर्याः 
तस्याम्‌ 


५ 
5 
युवाभ्याम्‌ 
युवाभ्याम्‌ 
युवाभ्याम्‌ 
युवयोः 


युवयोः 


तो 

तौ 
ताभ्याम्‌ 
ताभ्याम्‌ 
ताभ्याम्‌ 
तयोः 
तयोः 


तत्‌--नपुं० 
ते 
ते 


तत्‌--सखीलिग 


ते 

ते 
ताभ्याम्‌ 
ताभ्याम्‌ 
ताभ्याम्‌ 
तयोः 
तयोः 


(५ 

= (& 
युष्माभिः 
० 
युव्मत्‌ 
युष्माकम्‌ 


युष्मासु 


तान्‌ 
तैः 
तेभ्यः 
ठेभ्यः 
तेषाम्‌ 
तेषु 


तासि 
तासि 


शेष पुलिग के तुल्य 


तः 

ताः 
ताभिः 
ताभ्यः 
ताभ्य 
तात्ताम्‌ 
तासु 


श्र 
द्धि 
दू (| 
च० 
पं 
घ0 
स्मुल 


[1 
स 


दि 


द्धि 
तु (| 
च० 
पं9 
ष 


(८) अस्मद्‌ (म) 

अहम्‌ अवम 
मनम अवम 
मयः अदाभ्यम्‌ 
महम्‌ ॐ ?दान्तःन्‌ 
मनन सगदाः ःम 
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मम अदयः 
न्यि ऊशदयो 
(9०) इदम्‌ (यह) पुंलिग 
0. यम्‌ ड्म 
इमम्‌ ड्म 

अनेनं भ्याम 
ऊस्म अनन्यम्‌ 
अस्मात्‌ ऊग्न्यःन्‌ 
ञस्य अनयोः; 
अस्मिन्‌ अनयोः 
इदम्‌- नरपु 
इदम्‌ डमे 
इदन्‌ ड्म 
शेष पुंलिंग के तुल्य 
इदम्‌--खीलिग। 

इयम्‌ इमे 
इमाम्‌ डमे 

अनयः अन्यम्‌ 
अस्यै अभ्याम्‌ 
स्या अगम्यम्‌ 
अस्या अनरे; 
स्याम्‌ अनयोः 


तयम 

# १ 
< <न, ४ 
@ -- (र. 
स्मन; 
अस््नाचम्‌ 


ऊ स्त््ु 


पाण 


ड्ग 
इमान्‌ 
भि 
एभ्यः 
एन्यः 
क्म्‌ 


एषु 
५ 


इमानि 
इमानि 


इमाः 
इमाः 
अगमि 
आभ्यः 
अभ्यः 
असाम्‌ 


अत्तु 


लद्‌ 
पठति पठतः पठन्ति 
पठसि पठथः; पठथ 
पठामि पठामः पठामः 
ल्‌ 
अपठत्‌ अपठताम्‌ अपठन्‌ 
अपठः अपठतम्‌ अपठत 
अपठम्‌ अपठाव अपठाम 
पठिष्यति 
पठिष्यति 
पदटिष्यामि 
सूचना-- निम्नलिखित धातु 
प्रारम्भिक रूप (प्र० -पु० एक०) दिये गये 
धातु लट्‌ 
१. लिख लिखति 
२. गम्‌ गच्छति 
३. दृश्‌ पश्यति 
४. पा पिबति 
५८. क्रीड्‌ क्रीडति 
६. खाद्‌ खादति 
७. वद्‌ वदति 
८. पत्‌ पतति 
६. प्रच्छ पृच्छति 
१०. स्था तिष्ठति 
११. हस्‌ हसति 
१२. चल्‌ चलति 


(ख) धातुरूप- संग्रह 


चठन्तु 
पठत 
पठाम 


पठेयुः 
पठेत 
पठेम 


पठ्‌ (पढ़ना) 
लोट्‌ 
प्र० पु9 पटतु पठताम्‌ 
म० ८० पठ पठतम्‌ 
उ० पु9 पठानि पठाव 
विधिलिङ्‌ 
त्र० पु० पठेत्‌ पठेताम्‌ 
म० पु पदेः पठेतम्‌ 
उ० पु० पठेयम्‌ पठेव 
लृद्‌ 
पठिष्यतः पटिष्यन्ति प्र० पु 
पदिष्यथः पठिष्यथ म० पुर 
पदिष्यावः पठिष्यामः उ० पु 


ओकेरूपमू या पद्‌ के तुल्य चलावे | 


हें | 
लोद्‌ 
लिखतु 
गच्छतु 
पञ्यतु 
पिबतु 
क्रीडतु 
खादतु 
वदतु 
पततु 
गच्छतु 
तिष्ठतु 
हसतु 
चलतु 


य्ह पर पाचों लकारो के केवल 


लृद्‌ 


लङ्‌ ` विधिलिङ्‌ 
अलिखत्‌ लिखेत्‌ 
अगच्छत्‌ गच्छेत्‌ 
अपश्यत्‌ पश्येत्‌ 
अपिबत्‌ पिबेत्‌ 
अक्रीडत्‌ क्रीडत्‌ 
अखादत्‌ खादेत्‌ 
अवदत्‌ वदेत्‌ 
अपचत 
त्‌ व्च्छत्‌ 
अतिष्ठत्‌ तिष्ठेत्‌ 
अहसत्‌ हसेत्‌ 
अचलत्‌ चलेत्‌ 


लेखिष्यति 
गमिष्यति 
द्रक्ष्यति, 
पास्यति 
क्रीडिष्यति 
खादिष्यति 
वदिष्यति 
पतिष्यति 
प्रक्ष्यति 
स्थास्यति 
हसिष्यति 
चलिष्यति 


